भतदूरों का अउना कोई देश नहीं होता । 


ढुनियाँ के मजदूरो, एक हो ! 


फर्राद्ाबाद मजदूर समाचार 


पजदूरां की मुक्ति छुद मजदूरों का काम है। 


नई सीरीज नम्बर 32 मार्च 499व 


पं जीवादी कानून और मजदूर 
भिलाई में मजदूर नेता गिरफ्तार 


खभिलाई स्टील प्लांट को लोहा खादानों में मजदूर आन्दोलन की चर्चा 
हम अपने अकों में कुछ विस्तार से करते रहे हैं क्योंकि उसके अच्छे और 
बुरे पहलुग्रों के मारत में मजदूर आन्दोलन के लिए महत्वपूर्णा सबक हैं । 
दिसम्बर 90 अकू में मो हमने लोहा खदानों में सक्रिय इस आन्दोलन के 
मिलाई स्टील प्लांट के ग्रास-पास के कारखानों में फलने के सन्दर्भ में चर्चा 
को थी | मिलाई स्टोल को लोहा खदानों में सक्रिय समग्रठन का नाम 
छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक सघ और यह मजदूर नेता शकर दुहा नियोगी के 
इंदं-गिदे चलता है । इधर हमें भिलाई से एक मित्र का पत्र मिला है 
जिसमें उन्होंने मजदूर नेता शंकर गुहा नित्रोगी को चार फ़रवरी को पुराने 
केसों में सिरफ्वयारो और अदालतों द्वारा जमानत पर उन्हें नहीं छोड़ने को 
पृष्ठभूमि को जानकारी है । प्रस्तुत लेख उस दोस्त द्वारा भेजी सामग्री पर 
ग्राधारित है । 


जिलाई स्टील प्लान्ट के आस-पास 05 कारखाने हैं । इन सब में 
मजदूर सगठना के झाम पर कन्द्रीय ट्रेंड यूनियनों से सम्बन्धित मंनैजमेंटों 
को पाकेट यूनियन हैं । जुनाई 90 में ए सी सी सीमेंट कारखाने में मजदूर 
नेता नियोगी के संगठन को ग्गुआ्राई में ठेकेदारों के मजदूरों द्वारा प्राप्त 
सफलता के बाद यह संगठन आस-पास के 50 कारखानों में फंल गया । 
मिलाई ह्टील के भ्रास-पास के कारखानों में उमड़ते-घुमड़ते मजदूर आन्दो- 
लन को दबाने के लिए 2? अक्टूबर 90 को भिलाई में सभा पर सरकार 
द्वारा रोक की चर्चा हम दिसम्बर 90 अक में कर घुक़े हैं । 


नये खतरे के खिलाफ मंनेजमेंट एकजुट हो गई। मंनेजमेंटों ने अपने 
गुस्डों को मार-पीट करने को कहा | गुन्डों ने क्षेत्र में सक्रिय छह वकरों पर 
धातक हमले किए । फिर भी मजदूर नेता नियोगी के संगठन की अगुश्नाई 
में क्षेत्र क सबसे बड़ उद्योग समूह, सिम्लक्स के चार कारखानों में हड़ताल 
घुरू हो गई। इस हड़ताल को तोड़ने के लिए मेनेजमेट ने एक केन्द्रीय ट्रेंड 
यूनियन की सहायता ली गौर मध्य प्रदेश के बाहर से भी इन्‍्डे लाई । 
मनेअमेंट ने एक कारखाने के गोदाम में आग लगा कर सक्रिय मजदूरों को 
कसों में फंसाया ५र फिर भी सिम्पलंक्स मंनेजमेंट अपने चार कारखानों में 
हड़ताल तोड़ने में सफल नहीं हुई । मेनेजमेंटों की सभी कोशिश नाकाम 
सावित होने पर सरकार हरकत में आई । पुलित ने झ्राठ सौ मजदूरों को 
गिरफ्तार किया ॥ दलली राजहरा स्थित लोहा खदानों के मजदूर सिम्पलेक्स 
के हड़ताली मजदूरों को रुपये-पंसों से मदद कर रहे थे इसलिए सरकार ने 
दाव-पेच से दल्ली राजहरा की कई श्रमिक सहकारी समितियों में मजदूरों 
की तनखा रोक दी। पर इस सब के बावजूद मजदूर मोर्चे में दरार नहीं 
आई । 


इस पर सरकार ने दुर्ग जिले में दायर पांच-छह साल पुराने 33 करसों 
में मजदूर नेता शकर गुहा नियोगी को चार फरवरी को गिरफ्तार कर 
लिया । सरकार ने शाजनन्दगांव जिले में मी इस मजदूर नेता के खिलाफ 
दो पुराने कंसढढ लिये हैं। कंसों में हाजिर नहीं होने के नाम पर गिर- 
फ्तारी ओर ग्रदालतों द्वारा जमानत पर रिहा करने से इन्कार--पू जी वादी 
कानूत का ड्रामा जारी है। वसे, इन सालों में सरकारों अफसरों से मजदूर 
नेता शक्र गुहा नियोगी सेकड़ों बार मिला है पर मगोड़े के नाते उसे किसी 
ने गिरफ्तार नहीं किया 


प्‌ जीवादी कानून और मजदूरों के रिश्ते की हकीकत की एक झलक 
इस मामले में साफ-साफ दिखाई देती है । प्‌जीवादी कानून बिना 


(शेष कालम दो पर ) 


दुनियां फो बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा । 
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हितकारी पोटीज 


]5--6 टन कछ्बा माल हर रोज तेय्रार करवाने के बजाय मनेज मेंद 
8-]0 टन कच्चा माल बनवा रही है ताकि मजदूरों पर सलों डाउन करने 
और प्रोडक्शन का नुकसान करने के ग्रारोप के लिए मंनेजमेन्ट आधार 
तेयार कर सके | इधर सब मजदूरों को एक दिन तनखा देने के बजाय 
मंनैजमेन्ट ने द्ुएड़ीं में वेतन देता घुरू कर दिया है। प्याली फंक्ट्री उफ 
हितकारी पोटद्रीज मेनेजमेन्ट जाल बिछा रही है-****-**-०--- 


पू जीबादी साजिसों का मुकाबला मजदूर एकता से, अन्धी नहीं बल्कि 
आँखों वाली एकता से हैं। कर सकते हैं। अपनी एकता का प्रदर्शन हितकारी 
पोट्रीज क॑ मजदूरों ने ]4 फरवरी को किया । एक मजदूर को फफक्ट्री गेट 
से पकड़ कर पुलिस ले गई । शिफ्ट छूटते पर सब मजदूर जलूस बना कर 
पाँच नम्बर थाने पर पहुच और अपने गिरफ्तार साथी की रिहाई की 
माँग की । थानेदार की चिकती-चुपड़े बातों में मजदूर नहीं आये श्ौर 
तब तक थाने पर जुटे रहे जब वक पुलिस ने गिरफ्तार मजदूर की रिहा 
नहीं कर दिया। 2 मार्च को सब मजदूरों ने अपना-भपना खाना फंक्ट्री 
मनेजर क सामने परोत कर फिर अगनी एकता का प्रदर्शन किया । 


इधर 22 फरवरी से मूव-हड़ेताल का एक सिलसिला फ़ंक्ट्री गेट वर 
चल रहा है हर रोन्न दो मजदूरों का भूख हड़ताल पर बंठना सक्तिय 
मजदूरों को चिन्हित करने के लिये मनेजमेन्ट के काम ती आ्राता ही है, 
इसमें मजदूरों के लिए भविष्य में बिचोलिये पंदा हो जाने का खतरा भी 
है । भूख हड़ताल का सिलसिला चलाना हो तो भी बारी-बारी से सौ-- 
सो मजदूरों का भूख हड़ताल पर बंठना ही मजदूरों की ताकत बढ़ाने 
वाला कदम है | सामूहिक कदम झौर फंसले लेने के लिये साइड मीियों में 
सामूहिक विचार-विमश के जरिये ही बिचौलियों के उमरने पर मजदूर 
अंकुश लगा सकते हैं। आम सभा में खुले विचार-विमर्ण के बाद ही कोई 
समभौता मानने को बात हितकारी पोट्रोज के मजदूरों को अपनी गांठ में 
बांध लेनी चाहिए । 


25 
(पहले कालम से क्रमश:****“*** ) 

नख-दांत वाला चोता नहीं है जला कि आंख पर पट्टी बांधे और 
हाथ में तराजू लिये वह तस्वोरों में दिखाया जाता है। मजदूरों के 
हित की बात हो तो पूजीवादी कानून का जंजाल वर्षो में एक 
कदम उठाने देता है ओर प्‌ जोबादोी हित को बात हो तो मिनटों में 
दबो--छंपी फाइलें अपने तोखे दाँतों के साथ सामने आ ज़ाती हैं। 
पू जीवाबी कानून असल में अपनी आंखों पर नहों बल्कि मजदूरों 
की आँखों पर पट्टी बाँधने के लिए न्याय का ढोंग करता है: **- 


4 फरवरी को मजदूर नेता नियोगी की गिरफ्तारी के खिलाफ 
5 फरवरी की राजनन्द गांव कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल की श्रौर 
भिलाई स्टील की दलल्‍ली राजहरा स्थित लौहा खदानों में टूल डाउन 
स्ट्राइक हुई | मिलाई-दलली राजहरा-राजनन्द गांव-रायपुर-हिर्री माइन्स 
में हर रोज जलूसों का सिलसिला चल रहा है।** ****** 


0 





हमारे लक्ष्य हैं:-- !. 





मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिये इसे समझते की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक 


पहुचाने के प्रयास करना। 2, प्‌ जीवाद को दकताने के लिए जरूरी दुनियां के मजदूरों की एकता के लिये काम करता झौर इसके लिये आवश्यक बिश्व 


क्रम्यतिस्ट पार्टी बनाने क काम में हाश बटाना । 3. 
मजदूर पक्ष को उमारने के लिये काम करना । 


भारतम मजदूरों का क्रान्तिकाुरी सगठन बनाने के लिये काम करना। 4. 


फरोदाबा द में 


सम के, सगठत और सघप को राह पर मजद्र आ्रानदोलन को आरागे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रण है । बातचीत 
के लिये बेमिकक मिले । टीका टिप्पणी का स्वागत है--खब पत्रों क उत्तर देने के हम प्रयास करगे । 








संपक - मजदूर लाइब्र रो, आटोपिन भुग्गी, बाटा चौक के पास, एन. आई. टो. फरोदाबाद 200॥ 


साक्संचाद 


(आठवीं किस्त) 

पिछले ग्रंक में हमने मानव समःज के प्रारम्मिक गठन, जो कि बर्ग- 
बिहिन सामाजिक संगठत था, उसकी चर्चा की | रोटी और सुरक्षा की 
तगी की स्थिति में उन्हें हासिल करने की प्रक्रिया सामाजिक जीवन को 
अन्ततः निर्धारित करती है --इसे उस दौर के आदिम साम्यवादी संगठन के 
सन्दर्भ में दिखाने की हमने कोशिश की । इसी घपिलसिले में यहाँ हम कन्द- 
मूल पर गुजर करने वाले समाज में शिकार के विकास द्वारा लाये उल्लेखनीय 
परिवतंन पर गौर करंगे। 


प्राग का उपयोग सीख कर हमपएरे ग्रादिम पुरखे कन्द-मूल के साथ- 
साथ मांस-मछली को भोजन के तौर पर इस्तेमाल करने के योग्य भी बने । 
द्विकार के विकास के साथ मानव भूमध्य रेखा क॑ बरसाती जंगलों की कंद 
से मक्‍त हो कर पृथ्वी पर फल गये । 


सामाजिक जीवन में शिकार के उल्लेखनीय बन जाने के दौर में भी 
खास करके हिसक जानवरों से सुरक्षा के लिए पहले की हो तरह समूह में 
रहना तो आवश्यक था हा, स्व्य शिकार के जिये भी सामुहिक प्रयास जरूरी 
ये । पत्थर की नोक वाले भाल--कुल्हाड़ी और लकड़ी की गदा ज॑से हथि-- 
यारों से शिकार को सकबता के लिए यह आवद्यक था कि उसके लिए 
सापहिक प्रयास किया जाये | बच--$च तोर पर आज भी क॒त्तों की मदद 
पुशतन 
साफ-पाफ देखी जा सकतो है। मध्य प्रदश के सहरिया ग्रादिवसी श्राज भी 
साम्मर-चोतल का कुत्ता से शकार कर्ते हैं। कुत्ते छोड़ने वाले और पानी 
को ग्राड़ में सम्मर-चीतल को घेर कर कुल्हाड़ियों से मारने वाले मिलकर 
ही शिकार करने मे सफल हते है -- मरे गये जानवर के मास की शिकार 
में हाथ बटाने वाते सब सदस्यों में बरावर-बराबर ढेरियां बना कर बाँटा 
जाता है। खड़े। चट्टानों से झटद तोड़ने में मो इसी प्रकार का चलन सहरिया 
ग्रादिवासियों में देखने व.। मिलता है । इसलिए कन्द-मूल बटोरने की एक 
छत्रता के दौर को हो तरह शझिव.र के सामाजिक जीवन में उल्लेखनीय 
बन जाने के समय भी समाज का आ्रादिम साम्यवादी स्थरूप बरकरार 
स्हा। 


हाँ, इस बीच एक उल्लेखनीय परिव तंन अ्रवध्य हुआ । समाज में स्त्री 
के स्थात पर पुरुष ने प्रमख पोजिशन हासिल की | कहा जाता हैं कि ग्रादिम 
साम्यवाद का आर म्भिक दोर “मातृसत्ता' का दौर था और बाद का दौर 
पितृसत। का । लेकिन जसे मातृसत्ता शब्द का समाज में स्त्री की प्रमुखता 
के दौर के जिए इस्तेमाल गलत है, वेसे ही झ्रादिम साम्यबाद में पुरुष की 
मखवता के दौर के लिए भी ्तितत्ता शब्द का प्रयोग उचित नहीं है । 
दोनों मामनों में बराबरा वालों में पटला वाली बात थी-अभ्रादिम साम्य- 
वादी समाज में तारी-प्रधानता और पुरुष-प्रधानता के दोनों दीरों में समूह 
के सब सदस्य बराबर होते थे, फ़क मात्र उन्नीस-बीस का होता था। 


नारो प्रधानता के स्थान पर पुरुष प्रधानता का कारण शिकार 
का सामाजिश जोवन में उल्लेखनीय बन जाना लगता है । उस 
समय शिकार के लिये शारोरिक बल की प्रमुख भूमिका थी जिससे 
पुरुषों की शिह्वार में भूमिका महत्वपूणा बनी । लगता है कि इसी 
बजह रो आदिम साम्यवादी समाज में नारा प्रधानता के स्थान पर 
पुरुष प्रधानता आई । 

ग्रगले अंक में हम सपाज के बटने, बर्ग समाज को उत्पत्ति पर चर्चा 
करगे। 

[जारा] --भो 

--0-- 


पढ़िये और पढ़ाइपे 
सचेत मजद्र का 
क-ख-ग 
निर्जीअ से ज-वन्‍्पशु से मातव-भारत में मानव-ग्रादिम साम्यवाद 
समाज स्व्रप्ती समाज-भरत में जावयय्रांस्सामन्तवाद-सरल माल उत्पादव- 
विड्व मन्‍्डी-प्‌ जावादी म,ल उत्यादत-प्‌जी और भारत में पूजी-काँग्रेस 
पार्टी और मोहतदास करमचरद गाँवी-गांधी वाद नेहरूबाद-प्‌ जी आज-सचेत 
मजदूरों के कार्यभार । 
50 पेज 5/-- 
मजदूर लाइब्रेरी, गझ्राटोतित कुस्गी, बाढा चौक के पास, फरोदा- 
बार-2|00] से डाक द्वारा मगवा सकते हैं । 








घ्वत्वाविकारः 


गसे शिकार करने मं सामहिक्ता की भमिका और आवश्यकता 


बिचोलियों के करम 
अमेटीप मशोन ट्ल्स 

एस पी की छत्नछावा में मंतेजमेन्ट और बिचौलियों में 3 दिसम्वर को 
हुए समभौते को अ्रमेटीप मजदूरों ने जब ठुकरा दिया था तब मजदूरों को 
भुकाने के लिये मंतेजमेन्ट ने [7 दिसम्बर को फंकट्री में वालाबन्दी कर दी 
थी । इस पर बिचौलिये फिर सक्रिय हो गये थे | अमेटीप मजदूरों को 
खतरे से सावधान करने क लिये हमने अखबार के जनवरी अक में लिखा 
था--“बिचौलियों को कोर्ट -कचहरी वाली भाग-दौड़, साहबों-मन्त्रियों को 
प्रजियां और फंक्ट्री गेटों पर घनी रमाना मनेजमेन्ट के हमलों से मकाबले 
के लिए मजदूरों के कारगर औजार नहीं हैं| प्रमेटीप मजदूरों को मंनेज मेंट 
के खिलाफ अझपनी ताकत बढ़ाने के सवाल पर विचार करना नाहिए। इस 
सिलसिले में एक कदम क तौर पर अमेटीप मजदूरों को हर रोंज जलूस 
निकालने पर गौर करना चाहिये। ऐसे जलूस और अमेटीप मजदूरों के 
परिवारों का इन जतूसों में शामिल होना, अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों का 
इन जलूसों में शामिल होना अमेटीप मंनेजमेन्ट श्रौर उसके सहायक डी एल 
सी-एस पो-डी सी वाले तन्त्र के खिलाफ अमेटीप मजदूरों की ताकत 
बढ़ायेगा  । 


अमेटीप मजदूर शंका तो करते रहे पर रहे बिचौलियों के ही चक्कर 
में । नतीजा है मंनेजमन्ट श्रौर बिवोलियों में हुए समझौते के बाद 8 फर- 
वरी को तालाबरदी खत्म होना । दो महीने लाक आउट की मार और 
भ्रपनी ताकत लगातार कमजोर होती देख मजदूरों कौ मन मार कर इस 
समभोते को म।नना पड़ा है पर वे गुस्से से उबल रहे हैं । मजदूरों के 
असनन्‍्तोष को ठन्डा करने के लिए विचौलियों को चार मार्च की साइड 
मीटिंग करनी पड़ी । उस मिटिंग में बिचौलियों ने कहा कि उनसे 
समझोत पर जबरन दम्तखत करवाए गए हैं ! बसे, तौकरी से निकाले 
हुए एक यूनियन लीडर की मंनेअमेन्ट ने [250 रु0 मन्थली बांध्र दी है ** 


्रमेटीप मजदूरों को लगी इस ठोकर का भी मजदूरों के लिए यही 
सबक है कि सधपं की बागडोर अपने हाथों में रखकर झौर लगातार 
सामहिक विचार-विमर्श द्वारा फ़ंसले लेते की परिपाटी अपना कर ही 
मजदूर उस दलदल में फसने से बच सकते हैं जिसमें बिचौलिए उन्हें वार- 
बार घकलते हैं 

प्याली फंक्ट्री के मजदूर अ्रमेटीप के घटनाक्रम से सीखें । 
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जगह-जगह हड़ताल 

लिुंबम्बई में फ'इव स्टार होटल सी राँक शेराटन के 850 मजदूर 
3। दिसम्बर 90 से हड़ताल पर हैं। प्‌ जीबादी कानूनों को धत्ता बता कर 
मंनेजमेन्ट ने ठेकदार्री द्वारा मजदूर काम पर लाने को कोशिश की । 
हड़ताली मजदूरों द्वारा इस पर रोक लगाने पर पुलिस ने गोली चलाई । 
65 मंनैजमेन्ट काडर के, 75 मंनेजमेन्ट ट्रेनी और संक्यूरिटी की वर्दी में 
20 गुन्डों की मदद से मेनेजमेन्ट होटल का काम-क्राज ऐसा चला रही है 
कि हर रोज आठ लाख रुपयों का घाटा हो रहा है। 
$$दक्षिण भारत के प्रमख कीयला खदान क्षेत्र, सिगारेनी खदानों में 
मजदूरों के सघर्षो ने मैनेजमेन्ट और बिचोलियों की ताक में दम कर रखा 
है | पिछले छ: महिनों में एक करोड़ टन कोयले के टारगेट की जगह 75 
लाख टन का प्रोडक्शन ही हुझ्ना है। अनुशासन' लागू करने के लिए और 
सख्ती को चातरफा मांग पू ज वादी क्षेत्रों मे उठने लगी है । 





(बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर जूट मिल में मतेजमेन्ट ने हिसक वार दातों 
के बाद 8 फरवरी को तालाबन्दी कर दी । 





मलेशिया में ।988 में सरकार ने ]7 साल से जारी पाबन्दी उठा 
कर इलक्ट्रोनिक्स मजदूरों को कानूनी सगठन बनाने की इजाजत दी । हैरिस 
कारपोरेशन की एक फंक्ट्री के ढाई हजार मजदरों ने इस पर कदम उठाया 
तो मनेजमेन्ट ने उस फंक्ट्री को अपनी एक कम्पनी से अपनी ही दसरी 
कम्पनों में मिला दिया । मनेजमेन्ट ने 2479 मजदूरों को नई कम्पनी के 
वही-खातों में ट्रान्चफ़र कर दिया पर संगठन बनाने में सक्रिय 2] मजदूरों 
को यह कह कर नोकरी से निकाल दिया कि कम्पनी बन्द हों गई है 
फंक्ट्री में मजदूर अपनी पुरानी जगहों पर ही काम कर रहे हैं, बस नाम 
वाला बोर्ड मात्र बदल दिया गया है । और यह सब प्‌ जीवादी कानून के 
मुताबिक न्याय संगत है । 





98अमरोका मे 2,400 डेली न्यूज अखबार के वकर 5 अक्टूबर 90 
से हड़ताल पर हैं। डेली न्‍यूज को मंनेजनेन्ट भी होरमल मीट पेकसं, 
कान्टेनेन्टल एयर लाइन्स, ग्रहाउन्ड रोड ट्रान्सपोर्ट आदि की मंनेजमेन्टों 
की ही तरह प्‌ जीवादी व्यवस्था के संकट का कुछ ज्यादा हो वोक मजदूरों 
पर डालना चाहती है । 
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